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प्रत्येक विषय का अपना महत्व होता है और हमारा देश भारत कई विषय एवं भाषाओं का भंडार एकत्र किए हुए 
है। हम आज एक तकनीकी युग में जी रहे हैं, और अविष्कारों ने दुनिया का चेहरा पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, 


परन्तु साहित्य एवं भाषा का अलग ही रुतबा है। यही कारण है कि हिन्दी और उर्दू के इस संगम ने उर्दू भाषा को छिपने 


नहीं दिया। साहित्य एवं भाषा शब्दों की अभिव्यक्ति है, इस कारण साहित्य की कथा जब फिल्म में रूपांतरित होती है 
तो उनका उद्देश्य भले ही समान हो किन्तु माध्यमों में अन्तर आ जाता है। साहित्यकार साहित्य सृजन करते समय शब्दों 
के सही चुनाव से ही पाठकों के हृदय तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, शब्दों के इसी चुनाव ने मुझे उर्दू भाषा पर पुस्तक 
लिखने की ओर आकर्षित किया है। 

प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक- “प्राथमिक स्तर पर उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों की उर्दू भाषा में प्रवीणता का 
अध्ययन” है। इस पुस्तक को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है। 


प्रथम अध्याय में शिक्षा विकास की प्रक्रिया, भारत में उर्दू शिक्षा का विकास, उर्दू शिक्षा सम्बन्धी समिति एवं उर्दू 
शिक्षा की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की गयी है। 


द्वितीय अध्याय में उर्दू संबंधित शोध कार्य को प्रस्तुत किया गया है। 

तृतीय अध्याय में शोध सम्बन्धी विधि एवं सांख्यिकीय प्रविधि को प्रस्तुत किया गया है। 

चतुर्थ अध्याय में उर्दू शिक्षा से सम्बंधित प्रदत्तों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। 

पंचम अध्याय में उर्दू शिक्षा के शैक्षिक निहितार्थ तथा भावी शोध के निमित्त सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबंध पर आधारित है। प्रत्येक शोध कार्य उद्देश्यपरक होता है, और यह उददेश्य तभी 
सार्थक हो सकता है जब शोध कार्य के परिणामों का उचित क्रियान्वयन किया जाये। इस कार्य के लिए शोध कार्य को 
जनमानस के लिए सुलभ बनाने की नितान्त आवश्यकता होती है। इस पुस्तक के रूप में शोध कार्य को प्रकाशित करने 


से यह कार्य सुगमता से पूर्ण हो सकता है। शोध कार्य के पुस्तक के रूप में प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होती है, 


तथा अन्य बुद्धिजीवियों को अनेक क्षेत्रों में नबीन अनुसन्धान करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा 


में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक निश्चित ही प्राथमिक स्तर पर उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों की उर्दू भाषा में प्रवीणता 
को संवर्धित करने में सहायक सिद्ध होगी। 
इस पुस्तक के सूजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है, हम सभी 


के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियां होना स्वाभाविक है। अत: यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत कराने का कष्ट करेंगे 


तो हम अत्यन्त आभारी रहेंगे और आगामी संस्करणों में उन त्रुटियों को दूर कर सकेंगे। 
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“शैक्षिक अनुसंधान का अन्तिम उद्देश्य पज़िद्धान्तों 
का निरूपण करना और शिक्षा के क्षेत्र में 
नई प्रक्रियाओं को विकासित करना है।” 


..डब्ल्यू एस मुनरों 


अध्याय : शिक्षा विकास की प्रक्रिया 


.] प्रस्तावना 


; निहित हज 


हिंदी भाषा का भविष्य उनकी विशालता में निहित है राष्ट्रभाषा होने के नाते हिंदी को न तो किसी 


भाषा से ईर्ष्या हो सकती है और न होनी चाहिए श्री नेम चंद्र सुमन का यह विचार अत्यंत शुभ है कि हिंदी 


भाषा भाषियों को अन्य भाषाओं के साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से परिचित कराया जाए जहां तक उर्दू का 


है वह तो हिंदी के निकटतम है उसके बाद शब्द प्राय: एक हो हैं और क्रियाओं के रूप भी एक ही से हैं 


|) 
|) 


मुख्त्यारालाप का भद ऐसी दशा में हिंदी भाषा वासियों के लिए उर्द साहित्य तथा भाषा के रूप रेखा का 


॥ $ 


ज्ञान होना बहुत लाभदायक है। 
१..] शिक्षा विकास की प्रक्रिया 

शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है शिक्षा में उचित आचरण तकनीकी दक्षता और विद्या 
प्राप्ति समाविष्ट है शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निकली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास 
है इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज भी संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखती है बच्चा शिक्षा द्वारा 
समाज के आधारभूत नियमों व्यवस्थाओं समाज के प्रति मानव एवं मूल्यों को सीखता है बच्चा समाज से 
तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। 

शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उलके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही 
प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सामाजिक रथ करती है तथा समाज का 
सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। 
3.3.2 प्राथमिक शिक्षा ज्ञान की आधारशिला 


प्राथमिक शिक्षा हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण होती है प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों को चीजों 
का बोध होता है, अर्थात उनके सोचने और समझने के कौशल का विकास होता है प्राथमिक शिक्षा आधार 
तैयार करती है जो कि व्यक्ति के पूरे काम आती 
अनुकरण करके उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं जिससे कि उनका भी आधार मजबूत हो। 


प्राथमिक शिक्षा ही हमारा अच्छा बुरा तय करती है कि हम भविष्य में किस तरह के व्यक्ति होंगे। 


हम प्राथमिक शिक्षा के सीखी गई गतिविधियों का 


अगर प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण की जाए तो बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कई रास्ते 
खुल जाते हैं यही नहीं शिक्षा से ही हमें जानकारी हासिल होती है, हमारे अंदर तकनीकी कौशल का विकास 


होता है इसके साथ ही शिक्षा हमें मानसिक सामाजिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाता है। 


..3 प्राथमिक शिक्षा का विकास 


बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय लोगों को यह महसूस होना शुरू हुआ कि देश को राष्ट्र की 


सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के आधार पर शिक्षा को एक राष्ट्रवादी प्रणाली की आवश्यकता है 996 


कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में एनी वेसेंट ने घोषणा की कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा का आयोजन 


किया जाना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले एक राष्ट्रवादी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य 
थे उन्हें 905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था और ग्राम एक राष्ट्रवादी नेता 
के रूप में गोखले ने भारत के सामाजिक राजनीतिक जागरण के लिए प्राथमिक शिक्षा के महत्व की कल्पना 
की उन्होंने सरकार को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए प्रयास किए| प्राथमिक 
शिक्षा की मांग को इस तथ्य से मजबूत किया गया था की बरोड़ा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने 
अपने राज्य के भीतर ग्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दिया था पूर्णविराम इस प्रयास ने गोखले 
को प्रेरित किया और विराम यह इकाई भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के रूप में आई 4 विराम इसके 
पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 90 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में गोखले विधेयक प्रस्तुत किया 
तथा 929 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हर टांग समिति की भी गठित की गई थी। 

सन 937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। 
डॉ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा को अंतिम रूप देने के लिए क्वामा डॉक्टर जाकिर हुसैन 
समिति का गठन हुआ इसे दो भागों में प्रस्तुत किया गया। प्रथम रिपोर्ट दिसंबर सन 937 तथा दूसरी अप्रैल 
सन 938 में प्रस्तुत की गई थी! 
..4 उर्दू का विकास 


उर्दू भाषा हिंदी आर्य भाषा है उर्दू भाषा हिंदी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है उर्दू में 
संस्कृत के तत्सम शब्द नियम है और अरबी फारसी और संस्कृत के तद्भव शब्द अधिक है| यह मुक्त या 


दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है तथा पाकिस्तान की 


राष्ट्रभाषा है। इसके अतिरिक्त भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर के मुख्य प्रशासनिक भाषा है साथ ही 
ठेलंगाना, दिल्‍ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है। 
उर्दू बोलने वाले स्थान- पाकिस्तान, भारत, मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, फिजी, कतर, 


अमेरिका, कनाडा, सुरिनाम, ईरान, 


बोलचाल में को 


पंजाबी का प्रभाव सबसे पहले दिखाई पड़ता है। !7वीं और 8वीं 


विराम भाषा की दृष्टि से 


शताब्दी भाषा का गहरा प्रभाव उर्द पर पड़ा और बड़े-बड़े विद्वान कविता में ग्वालियर भाषा को 
अधिक शुद्ध मानने लगे किंतु उसे युग में कुछ विद्वानों और कवियों ने उर्दू को नया रूप देने के लिए ब्रज के 
शब्दों का बहिष्कार किया और अरबी-फारसी के शब्द बढ़ाने लगे! सच तो यह है कि उर्दू भाषा के बनने में 
जो संघर्ष जारी रहा उसमे ईरानी और हिंदुस्तानी तब तो एक-दूसरे से टकराते रहे और धीरे-धीरे हिंदुस्तानी 
तत्व ईरानी तत्व पर विजय पाता गया। “अनुमान लगाया गया कि जिस भाषा को उर्दू कहा जाता हैँ 


उसमें 85% शब्द वही हैं जिनका आधार हिंदी का कोई ना कोई रूप है शेष 5% में अरबी फारसी 


तुर्की और अन्य भाषाओं के शब्द सम्मिलित है” जो सांस्कृतिक कारणों से मुसलमान शासकों के ज़माने 


में स्वाभाविक रूप से उर्दू में घुल-मिल गए थे। इस समय उर्दू उत्तरी भाषा के कई भागों में मातृभाषा के रूप में 
है। 
..4.2 उर्दू शब्द की उत्पत्ति 


उताओं नया 


उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या (खेमा) | तुर्कों के साथ यह 
शब्द भारत में आया और इसका प्रारंभ खेमा या सैन्य पड़ाव था। शाहजहाँ ने दिल्‍ली में लाल किला 


बनवाया। यह भी एक प्रकार से उर्द (शाह सैनिक पड़ाव) था, किंतु नहुद बड़ा था अतः इसे उर्दू ना कह 


कर उर्दू.ए-मुअल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषः जवान-ए-उर्दू- मुअल्ला (श्रेष्ठ शाही पड़ाव 


की भाषा) कहलायी भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जवान-ए-उर्दू- मुअल्ला का संक्षेप है। 


“मुहम्मद हुसैन आजाद उर्दू उत्पत्ति द्रजभाषा से मानते हैं आब-ए-हयात में वे लिखते हैं कि हमारी 
जवान बव्रजभाषा से निकली है।“ 
.4.4.3 उर्दू का आधुनिक विकास 


२ 20]0 के आंकड़ों की मानें तो उर्दू विश्व में बोली जाने वाली 


भाषाओं में 2]वें स्थान पर है उर्दू भू भाषाओं का मेल होने से यह स्थानीय तो हो गई है यहां तक 


प्रकार उर्द में स्थानीय अंतर हो गया 
है। 
.4.5 भारत में उर्दू शिक्षा का विकास 

भारत में उर्दू शिक्षा का विकास मध्य काल से चला आ रहा है प्रोग्राम साथ ही पश्चिमी संपर्क के 
फलस्वरूप 9वीं शताब्दी के मध्य में भारतवर्ष की दसरी भाषाओं की तरह उर्दू में भी नई चेतना का आरंभ 
हो गया और आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण नई विचारधारा का उद्धव हुआ उर्द में 
नव जागृति के वास्तविक चिन्ह 8 सो 57 के विद्रोह के बाद से ही मिलते हैं बीसवीं शताब्दी में साहित्यिक 
स्कूलों के झगड़े समाप्त होकर विचारधाराओं के आधार पर साहित्यिक रचना होने लगी और उर्दू साहित्य ने 
भी बढ़-चढ़कर इसमें अपनी भूमिका निभाई। 
8..5.-4 मध्यकाल में उर्दू शिक्षा 

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थायना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा फारसी जानने वाले 
ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे 4 विराम हिंदू अस्नी पढ़ने लगे ओर विराम बादशाहों और अन्य 
शासकों की व्यक्तिगत और रूचि के अनुसार इस्लामी आधार पर उर्दू शिक्षा दी जाने लगी। इस्लाम के संरक्षण 
और प्रचार के लिए मस्जिदें बनती गई साथ ही मक्का तो मदरसों और युस्तकालयों की स्थापना होने लगी 
मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे और मदरसे उच्च शिक्षा के प्रोग्राम ख्वाबों की शिक्षा धार्मिक होती 
थी विद्यार्थी करान के कुछ अंशों का कंठस्थ करते थे और विराम वह पढ़ना लिखना गणित अजीर्ण डीसी 
और चिट्ठी पत्री भी सीखते थे इनमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे। मकतब आओ में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों 
में प्रविष्ट होते थे यहां प्रधानता धार्मिक शिक्षा दी जाती थी साथ ही इतिहास व्याकरण साहित्य तर्कशाख्र 
गणित कानून आज की शिक्षा दी जाती थी मुसलमान अरबी उर्दू को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ते थे तथा 


शिक्षा व्यवस्था अनुदान पर आधारित थी। 


..5.2 ब्रिटिश काल में उर्दू शिक्षा 


अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत की गई परंतु शैक्षिक स्तर निम्न नहीं रहा परंतु 


सन 78] सदी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कोलकाता में मदरसा की स्थापना हई इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों 


तथा इससे संबंधित अन्य विषयों जैसे ही वर्ष बीत गए उर्द शिक्षा भी पतन 


की ओर चल चली गई मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों को 


अमेक परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी ईसाई धर्म ग्रहण करने लगे 4 ग्राम तदुपरांत 8 से 
3 ईसवी के चार्टर एक्ट के शरुआत से भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक 
ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया। 
.4.5.3 आधुनिक काल में उर्दू शिक्षा 

आधुनिक काल में उर्दू शिक्षा की स्थिति सोचनीय है इसलिए मीडिया न्यूज़ अलीगढ़ 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भाषा विज्ञान विभाग द्वारा कतर स्थित दोहा विश्वविद्यालय के एसोसिएट 
प्रोफेसर डॉ रिजवान अहमद ने कला संकाय लॉन्च में सूचीबद्ध का पहचान तथा भाषाई बदलाव उर्दू की 
उपनिवेशवादी तथा उत्तर उपनिवेशवाद ई परी कल्पनाएं विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। जिसमें उर्दू भाषा 
के विविध लाजो तथा भारतीय की विभिन्‍न नस्‍्लों के लिए इसके विभिन्‍न अर्थों पर विस्तार से चर्चा की डॉ 
अहमद ने कहा कि भारत के विभाजन से पूर्व पैदा होने वाली नस्ल उर्दू को मुस्लिम पहचान के लक्षण के रूप 


में नहीं देती है उन्होंने 


कहा कि उर्दू की विशेष ध्वनियों का विभाजन जो मुसलमानों तथा हिंदुओं में बराबर 
रूप से पाया जाता है इससे यह भी सिद्ध होता है कि इन आवाजों का प्रयोग मुस्लिम पहचान के साथ विशेष 
नहीं है 4 विराम डॉक्टर रिजवान ने कहा कि मुसलमानों तथा हिंदुओं की विभिन्‍न नस्‍्लों उर्दू भाषा को 
विभिन्‍न अर्थ देती हैं और ग्राम उन्होंने कहा कि प्राचीन नस्ल के मुकाबले मुस्लिम युवा उर्दू के साथ स्वयं को 
नहीं जोड़ते! उन्होंने उर्दू के 6 वर्ष इतिहास पर चर्चा करते हुए कहा कि उर्दू के संकेत आत्मक अर्थों में वह 
परिवर्तन उन सामाजिक एवं राजनैतिक का प्रतिबिंब है जो बीसवीं शताब्दी में यहां के मुसलमानों के अंदर 
आई है उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारत में साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा के तरीके में आने वाले परिवर्तन 
में भी उर्द के संकेत आत्मक अर्थों में परिवर्तन हआ क्योंकि बहत से मुसलमानों ने उर्दू लिखने के लिए 
देवनागरी को अपनाया जिससे आधुनिक काल उदू भाषा में परिवर्तन के कारण उर्दू शिक्षा के स्तर में कर्मी 


आई। 


..5.4 उर्दू माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना 


..6 उर्दू शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग 


भारत सरकार ने देश में अपने त्रिभाषा फार्मूले 


तहत स्कूल जाने वाले बच्चों में अंग्रेजी के 
अलावा हिंदी उर्दू तथा एक आधुनिक भारतीय भ 


भाषा के प्रयोग 


योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्‍न सरकारी 


भारतीय भाषा के प्रसार को प्रोत्साहित करना भी है। 
इस योजना के तीन भाग हैं- 


> हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षक 
> जिन जिलों में पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या है उन्हें स्कूलों में उर्दू शिक्षक 


>> हिंदी भाषी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों जहां हुए मांग करें में तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए 
आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की व्यवस्था। 


उर्दू के संवर्धन 
समिति नियुक्त की जिसने वर्ष 975 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति 


अनुसरण में भारत सरकार ने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति 


<» वर्ष 2008 आमली 2009 के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री नए 5 सूत्रीय 


भाषी 


कार्यक्रम के अनुसरण में उन स्थानों जहां जनसंख्या के 25% से अधिक उर्दू भाषी समुदाय है में उर्दू 


शिक्षकों की नियुक्ति! 


<* इस योजना के तहत राज्य सरकार ने भाषा शिक्षक के वेतन संस्चना पर आधारित नियुक्त उर्दू शिक्षक 
के वेतन हेतु अब 00% सहायता स्वीकार्य है| 


..7 उर्दू शिक्षा की वर्तमान स्थिति 


वर्तमान समय में उर्दू शिक्षा की स्थिति अत्यंद सोचनीय है इस विषय पर उत्तर प्रदेश के अहमद 


रशीद सरवानी ने अफसोस जताते हुए कहा कि आज उर्दू मीडियम प्राथमिक विद्यालय तो है पर पर्याप्त 


शी. 


शिक्षक नहीं है और जहां विद्यालय वार शिक्षक दोनों हैं वहां विषय को रुचिकर नहीं बनाया जाता है उर्दू 
मीडियम प्राथमिक विद्यालयों उर्दू भाषा की कक्षाएं औपचारिकता मात्र के लिए भी नहीं लगी। छात्र-छात्राओं 


को किताब तो दी जाती है परंतु उस किताब को पढ़ाया नहीं जाता है वर्तमान में छात्र छात्राओं को उनके उर्दू 


विषय के प्रति रुचि को बढ़ाना आवश्यक है अन्यथा उर्द भाषा एक विषय मात्र बनकर रह जाएगा। 


हमारे देश के संविधान में आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 
जिनमें से एक उर्दू भाषा भी है तथा तथा यह कई राज्यों तेलंगाना दिल्‍ली बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारी 
भाषा भी है। इन सभी के बावजूद यह भाषा सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में एक भाषा के रूप 
में पढ़ाई जाने के लिए सम्मिलित की गई है किंतु प्राथमिक विद्यालयों की खस्ताहाल उर्दू भाषा शिक्षा को 
देखकर निराशा होती है। छात्र-छात्राओं को उर्दू की वर्णमाला भी लिखनी नहीं आंती तथा ऐसा प्रतीत होता है 


कि बहां के शिक्षक सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए ही विद्यालय आते हो। 


3.3 समस्या कथन 


अध्ययन की आवश्यकता शोध कतरी द्वास की गई संबंधित विषय के अध्ययन के आधार पर 
समस्या जिस रूप में प्रकट हुई उसका कथन निम्न प्रकार है- 
“प्राथमिक स्तर पर उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों की उर्दू भाषा में प्रवीणता का अध्यवन" 


.4 अध्ययन समस्या का औचित्य 


वर्तमान समय में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनसार माध्यमिक स्तर स्वीकार किया गया परंतु 
प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक शिक्षा की मांग के आधार पर उन्हें भाषा संबंधी शिक्षक न के बराबर ही दी 


जाती है। प्राथमिक स्तर पर उर्दू भाषा शिक्षण कार्य नगण्य है आवश्यक है कि यदि प्राथमिक स्तर पर उर्दू 


शराषा विषय के रूप में है तथा उर्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है तो उर्दू भाषा के महत्व को भी समझना 
समझा जाए तथा विषय के प्रति छात्र छात्राओं में रुचि जागृत की जाए। 
.5 समस्या में निहित शब्दों की व्याख्या 
निहित शब्दों की व्याख्या से तात्पर्य अध्ययन की गई समस्या को चिंतन द्वारा संपूर्ण समस्या के क्षेत्र 


बाहर निकाल कर स्पष्ट करना है। 


.5. प्राथमिक स्तर 


“कक्षा ! से 5 तक को निम्न प्राथमिक स्तर तथा कक्षा 6 से 8 को उच्च प्राथमिक स्तर कहा जा सकता है 


निम्न प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की आयु 6 से ] वर्ष तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की आयु 


3) से !4 वर्ष होती है|“ 


.5.2 उर्दू माध्यम 


.5.3- विद्यार्थी - 
संस्कृत सुभाषित ओ के अनुसार- 
काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तयैवच । 


अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम्‌ ॥| 


अर्थात्‌ विद्यार्थी के पांच लक्षण हैं - "कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, कम 


प 
>> 


भोजन करने वाला, अपने माता-पिता और घर से अधिक मोह न रखने वाला" 
.5.4 उर्दू भाषा ज्ञानकोष विकिपीडिया के अनुसार - 
"खड़ी बोली हिंदी में अरबी-फारसी के मेल से जो भाषा बनी हुआ है उर्दू भाषा कहलायी ।" 
एपए०१ं- णट्ट --." उर्दू हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द 
कम है तथा अरबी-फार्सी व संस्कृत के तद्धव शब्द ज्यादा है।" 


.5.5 प्रवीणता 


कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार- 
"प्रतिगमन विश्ठेषण से पता चला कि प्रताप पढ़ना दोनों भाषाओं में शब्दावली के आकार और ध्वन्यात्मक 
जागरूकता के स्तर से संबंधित" 


3.5.6 अध्ययन 


# लिए उसे देखने या पढ़ने को अध्ययन कहते 
हैं।" 
.6 अध्ययन का उद्देश्य 
शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं- 


>> प्राधमिक स्तर पर शिक्षकों द्वारा दी जा रही उर्दू शिक्षा के स्तर का अध्ययन करना। 
> उर्दू शिक्षण की प्राथमिक स्तर की पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन करना। 
> प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं में उर्दू विषय के प्रति सजगता का अध्ययन करना। 
>> उर्दू शिक्षा संबंधी आधुनिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। 
> प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अनुभव के आधार पर उर्द के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा उर्दू भाषा संबंधी 
कौशलों का अध्ययन करना। 
>> प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की उर्दू भाषा के प्रति सजगता का 
अध्ययन करना। 
>> प्राथमिक स्तर पर उर्दू भाषा के प्रति लिंग भेदभाव शिक्षा प्रदान करने का अध्ययन करा। 
>> प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटरीकृत उर्दू शिक्षा का अध्ययन करना। 
>> उर्दू शिक्षा से संबंधित विभिन्‍न सॉफ्टवेयरों अध्ययन करना। 
उर्दू के संबंध में विभिन्‍न उर्दू सॉफ्टवेयरों का शिक्षकों द्वार उपयोग अध्ययन करना। 
>> प्राथमिक स्तर पर उर्दू की स्थिति का अध्ययन करके समस्याओं के प्रति सुझाव निर्मित करना। 
4.7- परिकल्पना 
शोध संबंधी परिकल्पना निम्नलिखित हैं। "बांदा जनपद के प्राथमिक स्तर पर बोर्डो के आधार पर 


छात्र-छात्राओं में उर्दू भाषा की रुचि का अध्ययन" 


.8 परिसीमांकन 
प्रस्तत शोध में शोधार्थिनी द्वारा शोध की कुछ सीमा है जिसके कारण वह अपने इस शोध कार्य को 
अधिक विस्तृत नहीं कर सकती शोध करती। शोधार्थिनी के समक्ष एक समय सीमा निश्चित है जिसमें उसे 
अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करना है। 
शोध अध्ययन की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं- 
> प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद को सम्मिलित किया गया है| 
> इस शोध अध्ययन में बांदा जनपद, बबेरू तहसील के हरदौली ग्राम एवं बबेरू क्षेत्र को सम्मिलित 
किया गया है। 
> शोध अध्ययन में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं मदरसा को सम्मिलित किया गया है। 
9 शोध अध्ययन में उर्द मीडियम प्राथमिक विद्यालय के छात्र एवं मदरसा के छात्र-छात्राओं को 
सम्मिलित किया गया है। 
छात्र-छात्राओं की विषय सजगता को ज्ञात करने के लिए उर्दू भाषा जागरूकता प्रश्नावली' प्रयोग में 
लायी गयी। 


हि 
४५ 


4.9 - अध्ययन का महत्व 

देश की तहजीब उर्दू एवं हिंदी भाषा में ही बसती है इसलिए अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी इस भाषा का 
अधिक महत्व है यह भाषा कवियों एवं साहित्यकारों की भाषा बनकर अस्तित्व में आयी इसलिए इस भाषा 
के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती रही, परन्तु जब तक भाषा को सीखने का प्राथमिक स्तर सुडौल नहीं होगा तन 
तक भाषा का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। 

देश के लगभग कई राज्यों में उर्दू भाषा को प्राथमिक स्तर पर भाषा विषय के रूप में पढ़ाया जाता 
तथा उर्दू शिक्षण का मदरसा बोर्ड भी अलग है यदि छात्र मदरसा बोर्ड से अध्ययन करने का इच्छुक है तो वह 


मदरसा बोर्ड से भी अपने उर्दू के शैक्षिक स्तर को प्रशस्त कर सकता है। 


द्वितीय अध्याय 


सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 


॥॥0 


“किसी भी नेक कार्य को करने से पहले उससे 
सम्बन्धित स्राहित्य के विषय में जानने से 
शोधकर्ता को आसानी रहती है।” 


>»>पी वी यंग 


द्वितीय अध्याय : संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण 


2.] प्रस्तावना 


संबंधित विषय या साहित्य का अध्ययन शोध का अभिन्‍न अंग है यह शोध कार्य में आने 
वाली समस्याओं को पहचानने में सहायक तथा अनसंधान का प्राथमिक आधार है। शोध प्रबंध की 
वास्तविक योजना एवं संचालन से पूर्व शोधार्थी अपनी समस्या से संबंधित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन 


इसलिए करता है, क्योंकि यह उसे अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है। विषय संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है 
जुनरावृ द 


तथा नई समस्याओं की जानकारी देता है यह परिणामों के सत्यापन के लिए भी आवश्यक है इसके अभाव में 


कोई भी अनुसंधान उच्च स्तर का नहीं हो सकता। 
2.2 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शोध अध्ययन 


प्रस्तुत लघु शोध प्रबंधन में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शोध अध्ययन निम्नलिखित हैं- 
पाठक मनोज कुमार (2008) "उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के 
व्यवस्थापन व विकास में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन" से निम्नलिखित 
निष्कर्ष स्पष्ट हुए हैं। 
ब्राधमिक शिक्षा ज्यवस्था के अंतर्गत ग्राम विकास समिति द्वारा व्यव्स्था पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता 
है। 
व्यवस्थाओं नाम पर सिर्फ कागजों पर लेखापूर्ति की जा रही है! 


2.3 उर्दू शिक्षा से संबंधित शोध कार्य 


इस शोध प्रबंधन में उर्दू शिक्षा से संबंधित शोध कार्य निम्नलिखित हैं- 


&+ निजामी अब्दुल वाहिद (205) "उर्दू में मजहनी अदब मुताला द जाबजा" मौलाना आजाद 
यूनिवर्सिटी हैदराबाद के प्रस्तुत शोध में निम्न निष्कर्ष स्पष्ट हुए 
<« उर्दू में मजहबी शिक्षा का प्रभाव अधि क्षित होता है। मुस्लिम छात्रों एवं छात्राओं में अन्य 


की अपेक्षा उर्दू का शब्द कोश अच्छा है। 


<« तंबोली बेनजीर एस (205) "उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों में आंगल भाषा वचन कार्यक्रम सम्प्रेषण 


उपागम शीलता की प्रभावशीलता" तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के प्रस्तुत शोध में निष्कर्ष स्पष्ट हुए 


ह्रछ 


<« उर्दू माध्यम के छात्र आंग्ल भाषा के समाचार पत्र को नहीं पढ़ पाते हैं। उर्दू माध्यम के छात्रों का 


ब 


अंग्रेजी शब्दकोश कमजोर  है। 


&+ नुसरत जान (205) "उर्दू जवान व अदब की तरक्की में साहित्य अकादमी का हिस्सा" यूनिवर्सिटी 


ऑफ कश्मीर से यह निष्कर्ष स्पष्ट हुए - 

उर्दू भाषा का बोल-चाल की भाषा में उपयोग तो किया जाता है परंतु शिक्षण कार्य बहुत कमजोर है। 
उर्दू भाषा को अपनी तरक्की के लिए अन्य साहित्यिक अकादमियों के सहयोग की आवश्यकता 
पड़ती है। 


2.4 निष्कर्ष 


उर्दू शिक्षा से संबंधित उपर्युक्त शोधों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उर्दू शिक्षा सुधार, उर्दू की 
प्राथमिक शिक्षा तथा उर्दू की उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर शोध का नगण्य है, यद्यपि उर्दू के 
विकास के लिए उर्दू जबान में रुचि दिखाई गई तथा उर्दू की अक्कासी पर शोध कार्य अधिक किया गया, 
यही कारण है कि उर्दू भाषा उच्च स्तरीय पुस्तकों में सिमट कर रह गई तथा प्राथमिक स्तर पर अपनी पहचान 
बनाने के स्थान पीछे होती चली गई। 


अतः शोधार्थी द्वारा इस विषय पर शोध करने का निश्चय किया गया। 


तृतीय अध्याय 


अनुसंधानात्मक आकल्पन एवं क्रियान्वयन 


महि#-ू-«ूूू एगांवांध मम 
किक परूूूूू एगांवाए ज्महनण्न-<्मककी, 


हा ॥3| ४३॥07 23 -॑ूूू--+-ओों, 


... अइ ज | एगांवाए #0॥3|9&5५ 


“शोधकार्य के मंत्रो का नक्शा दे देना हमेशा 
सम्भव नही होता इसलिए उनके महत्वपूर्ण 
ब्यौरें का वर्ण करना आवश्यक है” 


>-डब्ल्यू एम. टरवर्स 


तृतीय अध्याय : शोध अभिकल्प 


अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल बाह्य लक्ष्ण एवं खोजबीन पर विश्वास नहीं रखती वरन्‌ 
यह किसी समस्या का गहनता से निरीक्षण करने का मुख्य ग्रत्यय है। अनुसंधान के द्वारा किसी समस्या का 
विशिष्ट रूप से समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुसंघान के आधार पर ही किसी समस्या का सर्वागीण 
विश्लेषण कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है अनुसंधान एक व्यवस्थित एबं नियंत्रित अध्ययन है, जिसके 
अंतर्गठ संबंधित चरों एवं घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण तथा विश्क्ेषण उपयुक्त सांख्यिकीय 
विधि तथा वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों से वैज्ञानिक निष्कर्षो नियमों एवं 
सिद्धांतों की रचना खोज तथा पुष्टि की जाती है जैसा कि रेडमैन एवं मोरी ने अपने कथन में स्पष्ट किया है 
कि- 
"नवीन ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान है।" 
3. शोध कार्य प्रणाली 
शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सूरत का ट्री शोधार्थी द्वारा 02 प्रारूप तैबार किया गया जिसके 
अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में प्रत्येक सोपान के संबंध में विवरण दिया गया सर्वप्रथम शोध कार्य से संबंधित ढांचा 
तैयार किया गया है जिसमें निम्मलिखित बातों का अध्ययन किया गया है- 
&* अनुसंधान विधि 
&; प्रतिदर्श का प्रारूप एवं प्रतिचयन विधि 
<* शोध में प्रयुक्त उपकरण 
<* प्रदत्तों का संकलन 
<« सांख्यिकीय विधियों का चयन 
3..] अनुसंधान विधि 


किसी भी अनुसंधान कार्य में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जो कि अतीत में घटित हो चुकी होती हैं 
तथा कुछ का अध्ययन वर्तमान में उनके स्वरूप के आधार पर किया जाता है तथा कुछ घटनाओं के भावी 
स्वरूप को जानने के लिए प्रयोग करने होते है। इसके लिए अनेक अनुसंधान विधियों, जैसे- ऐतिहासिक 


अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान आदि का प्रयोग किया जाता है, चूंकि प्रस्तुत 


अध्ययन का उद्दश्य "प्राथामक स्तर पर उद्‌ 


करना है। 


5 वर्णनात्मक शोध है। वर्णनात्मक अनुसंघान एक ऐसा अनुसंधान हैं जो वर्तमान समस्या या 


परिस्थिति का बैज्ञानिक विश्लेषण एवं व्याख्या करता है और इस शोध अध्ययन में शोध विधियों का प्रयोग 
वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं व्याख्या करने हेतु किया गया है 
वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत वर्तमान घटनाओं, संबंधों तथा तथ्यों के अध्ययन को अधिक 

बल तथा महत्व दिया जाता है, और यह पता लगाया जाता है कि इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है। इस प्रकार 
के अनुसंधान में प्राय: क्षेत्र अध्ययन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अंतर्वस्तु विश्लेषण आदि अध्ययन 
विधियों सम्मिलित होती है 
वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार - 
वर्णनात्मक अनुसंधान को अनेक प्रकार से वर्गीकृत करना का प्रयास किया गया है जिसमें वान डेलेन 
(2004) के अनुसार वर्गीकरण अग्रवत है- 

<* विकासात्मक अध्ययन 

*+ अंतर सम्बन्धों का अध्ययन 

* सर्वेक्षण शोध का अध्ययन | 


3.4.2 अध्ययन विधि 
प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि 


शोध अध्ययन में आंकड़ों का संग्रहण सर्वेक्षण विधि द्वारा सहजता पूर्वक किया जा सकता है प्रस्तुत शोध में 
सर्वेक्षण विधि द्वारा जीव संख्या में से एक न्यादर्श लेकर शोध की छंपूर्ण ग्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया गया 
है क्योंकि सर्वेक्षण विधि द्वारा शोध से संबंधित समस्या के विषय में चयनित विद्यालय एवं छात्रों द्वारा ऐसे 


प्रतिनिधि आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं जो सभी छात्र-छात्राओं को लगभग पूर्णरूपेण प्रतिबिंबित करेंगे। 


3..3 सर्वेक्षण विधि 


प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि के माध्यम से प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं की उर्द भाषा में 
प्रवीणता की जानकारी आसानी से प्राप्त की छा सकती थी। तथा इस विधि के माध्यम से वैज्ञानिक प्रतिचयन 


किए जा सकते थे। चूंकि सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में 
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सर्वेक्षण एक समस्या से संबंधित आंकड़ों र्ण साधन व उपकरण है। शैक्षिक क्षेत्रों में 
सर्वेक्षण वर्णनात्मक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्‍न अंग रहा है। 

सर्वेक्षण विधि का प्रयोग समाज शास्त्र, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में अधिक होता है इस 
ब्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन के लिए संभाव्यता सिद्धांत के आधार पर केवल एक समशध्टि के प्रतिदर्श द्वारा ही 
एक समस्या और शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित एक समस्या अथवा स्थिति के विषुय में ऐसे प्रतिनिधि आंकड़े 
संकलित किए जा सकते हैं जो कि संबंधित समष्टि के स्वरूप को लगभग पूर्णरूपेण प्रतिबिंबित करते हैं ऐसे 
वैज्ञानिक प्रतिचयन पर आधारित सर्वेक्षण को ही प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहते हैं तथा ऐसे वैज्ञानिक प्रतिदर्श 
सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन अध्ययनों को सर्वेक्षण अनुसंधान कहते हैं। 
3.2 अध्ययन समष्टि 


प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र के हरदौली तथा बबेरू को सम्मिलित किया 
गया। जिसमें 53 मदरसा बोर्ड के छात्र एवं छात्राएं तथा 47 उर्दू मीडियम प्राथमिक विद्यालय के छात्र- 


छात्राओं का चयन किया गया। 


3.3 प्रतिदर्श चयन 

प्रस्तुत शोध का प्रतिदर्श चयन दो स्तरों पर किया गया 
3.3.] विद्यालय का चयन 

प्रस्तुत शोध में उर्द माध्यम के दो बोर्डो तथा बो्डों से संबंधित 2 विद्यालयों का चयन किया गया है 
जिसमें हरदौली में स्थित उर्दू मीडियम प्राथमिक विद्यालय तथा बबेरू में स्थित गोसिया मदरसा को 
सम्मिलित किया गया है। 
3.3.2 विद्यार्थियों का चयन 


प्रस्तुत शोध प्रबंध में उर्दू मीडियम के विद्यार्थी विद्यार्थियों का चयन उद्देश्य पूर्ण विधि से किया गया। 
इस शोध में प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय विद्यालय) के विद्यार्थियों तथा मदरसा के विद्यार्थियों को 
सम्मिलित किया गया। 


छात्राओं का चयन किया गया है| 


थमिक विद्यालय हरदौली से 47 छात्र- 


रू से 53 छात्र-छात्राओं का चयन क्रिया गया। 


बांदा जनपद बबेरू क्षेत्र के विद्यालयों के चयन हेतु उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग इसलिए 


किया गया है क्योंकि इस चयन विधि में शोधार्थिनी उन विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रुप में सम्मिलित करती हैं, 


जिन्हें वह यह समझती हैं कि वह जीव संख्या का सही-सही प्रतिनिधित्व करता है। 


इस संदर्भ में गिलफोर्ड महोदय ने उद्देश्ययूर्ण प्रतिदर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है कि 


"उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श वह है जिसमें स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि उसमें जीव संख्या के प्रतिनिधित्व होने का 
अच्छा सबूत मौजूद होता है।"' इस तरह के प्रतिदर्शन को निर्णायक प्रति दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 
शोधकर्ता उन सदस्यों को चुनने का निर्णय स्वयं करते हैं जो एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करके 
समझे जाते हैं इसके अंतर्गत समस्‍या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से ही संपर्क किया जाता है। 
3.4 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधियां 
किसी समस्या के अध्ययन हेतु परिकल्फ्ता की रचना के पश्चात नवीन एवं अज्ञात प्रदत्त एकत्रित 

करने के लिए अनेक विधियां प्रयुक्त की जाती हैं प्रत्येक मापन विधि एक विशेष प्रकार के प्रदत्तों के संकलन 
का स्रोत होती है एक सफल अनुसंधान के लिए उपयुक्त उपकरणों के अध्ययन का अत्यधिक महत्व होता है 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोधकर्ता भिन्‍न-भिन्‍न उपकरणों का प्रयोग करते हैं शोधकर्ता को इन उपकरणों 
की ग्रकृति.गुण- दोषों एवं उनकी विश्वशनीयता एवं वैधता आदि से भली प्रकार से परिचित होना चाहिए 
प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के संग्रहण एवं विभिन्‍न चरो के मापन हेतु निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है 
जिसके द्वारा प्राप्त उत्तरों के आधार पर सांख्यिकी गणनाए की गई है। 

० विद्यार्थियों में शैक्षिक स्तर के अध्ययन हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है! 

० विषय सजगता हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली प्रयोग की गई है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों की विषय 


सजगता का मापन किया गया है। 


७ सुझाव निर्मित करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया। 
3.4.4 भाषा प्रवीणता प्रश्नावली 


शिक्षक का शिक्षण कार्य जब वह कक्षा में अपने ज्ञान को इस प्रकार प्रस्तुत 
करें जिससे छात्रों की जिज्ञासाएं शांत करने के साथ उस ज्ञान की वर्तमान में उपयोगिता सिद्ध कर सकें। 


विशेष सजगता में यह महत्वपूर्ण पहलू है कि शिक्षक का अपने विषय में कौशल का स्तर क्या है जब शिक्षा 


इसके साथ- 


छात्र केंद्रित नहीं होगी तब तक शिक्षक एकीकृत ज्ञान से पठन-पाठन में सुधार नहीं ला सकता 
साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि छात्रों की योग्यता और वैवक्तिक विभिन्‍नता एबं व्यक्तिगत गुणों के आधार पर 


श्वत करें। छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन 


ही शिक्षक अपनी शिक्षण विधि की दिशा सुनिश्टि 


£.॥ 


ज्ञान का सृजन करके उन तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ-साथ विभिन्‍न स्तरों पर अपनी संपूर्ण दक्षता 
एवं कौशल का प्रयोग करके शिक्षण कौशल का विकास कर सकें। 


3.4.2 भाषा प्रवीणता प्रश्नावली के उद्देश्य 


इस प्रश्नावली के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि विद्यार्थी अपने भाषा विषय के 
ग्रति कितने सजग हैं। तथा शिक्षकों के द्वारा भाषा शिक्षण का ज्ञान कितना दिया गया। 


3.5 सांख्यिकीय विशधियां 


शोधार्थी द्वारा व्यक्त किए गए तथ्यों एवं उत्तरों का तब तक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा 

सकता, जब तक उन्हें सांख्यिकी परीक्षण हेतु अंक में परिवर्तन न कर लिया जाए। 
शोध अध्ययन में निर्धारित विद्यालयों के पश्चाद भाषा प्रवीणता प्रश्नावली के आंकड़ों की गणना 
कर तालिका बनाई गई। परिकल्पना के परीक्षण के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों को तालिका बद्ध कर 
विश्छेषित करने हेतु विश्लेषण तकनीकी प्रयुक्त की जाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में भी आंकड़ों के विश्लेषण 
के लिए उपयुक्त परिणाम ज्ञात करने हेतु विभिन्‍न सांख्यिकी विधियों (.२९. 7८७ तथा (4९४ (80० का 

उपयोग किया गया है जो कि अध्ययन उद्देश्यों के अनुरूप परिवर्तित हो गई। 

शोध अध्ययन में न्यादर्शो के मध्य सार्थकता की जांच करने के लिए सार्थकता के दो स्तर 0.05 तथा 
0.0। है। प्रस्तुत अध्ययन में न्वादर्शो के मध्य अंतर की सार्थकठा की जांच के लिए सार्थकता का 0.05 स्तर 


प्रयोग किया गया है तथा सार्थक अंतर नहीं आने पर शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय 


प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या 


“ एक अनुसंधान ग्ररचना आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण के लिए 
उन दशाओं का ग्रबन्ध करती है जो अनुसंधान के 
उद्देश्यों की संगतता को कार्य रीतियों में 
आर्थिक नियंत्रण के साथ सम्मिलित 
करने का उद्देश्य रखती है।” 


--जहोदा ड्रयूश एवं कुक 


चतुर्थ अध्याय- पदों का विश्लेषण एवं निर्वच्चन 


4. प्रस्तावना 

साहित्य का अध्ययन करते समय हमारे समझ सांख्यिकी के संकेत संकल्पना एवं विचार आते हैं 
सांख्यिकी के अध्ययन से अपने निजी विचार बनाने या तथ्यों से निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। 
और उसे लेखक के निष्कर्षों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती। अध्यापक अपने छात्रों के 
व्यवहार और उपलब्धि स्तर की जांच के लिए अनेक परीक्षाएं लेते हैं और उपकरण प्रयोग करते हैं। साधारण 
सांख्यिकी विधियों से समको की व्याख्या और अधिक सार्थक हो जाती है यदि अध्यापक अनुसंधान कार्य 
को समझने में रुचि रखता है, तो उसे सांख्यिकी विधियों में अधिक दक्षता की आवश्यकता होती है। 


4.2 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में उर्दू भाषाप्रवीणता का प्रश्नशः अध्ययन! 
4.2.] आवश्यक प्रविश्ियों के संदर्भ प्राथमिक विद्यार्थियों की स्थिति! 
4.2..] अपना नाम उर्दू में लिखिए। 


तालिका संख्या -4- 


उर्दू में नाम लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


[विद्यालय | श्रेणी  [संख्यात) | आवृत्ति 0) | अतिशत । 
ह न्‍न्‍+ा+ ४ | नर शीट जी लकज जा कमल जी ड. /अडि०> .>अ मसल अमल 33.» बल बा 
छात्राएं 7 ह् 5... 7.42% | 
किक आंक, | तिि हम 
मदरसा छात्र ॥|॒ 46 ॥ 42 9].30% । 
पद 2. अखिल अमल (पु | भ्ध 
पल |. 53 | 4६ [88.67% | 
| | 
छित्राएं | 23 | ०0 0.00% | 
परिषदीय लि “| कि 
छात्र बा थ। 0 0.00% 


4.2 


4.2.4 
4.2,3.3 


प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में उर्दू भाषा प्रवीणता का प्रश्नशः 
अध्ययन। 

आवश्यक प्रविष्टियों के संदर्भ प्राथमिक विद्यार्थियों की स्थिति। 
अपना नाम उर्दू में लिखिए। 


तालिका संख्या 4.4 
उर्दू में नाम लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


खिद्यालय | श्रेणी [संख्या 0७) | आवृत्ति () | प्रतिशत] 
5 


ड़ ण 7.42% 
मदरसा [छात्र | $< | 42 9.30% 
योग | 55 | कि 47 88.67% 


छात्राएं | 23 |_0___[ 0.00% 
परिषदीय छात्र [| 24 [| 0७ [ 0.00% 


योग_[ # [| ०0० | 0.00% 


बढ 


विश्लेषण. 


विवेचना. 


परिषदीय छात्र 


बाप /:2# आवृत्ति ( आर । 


)% 
_.7:.42% 


9०% चरिषदीय 


चित्र संख्या 4.4 ज 
उर्दू में नाम लिखने के संबंध में 
उक्त तालिका संख्या 4.। एवं चित्र संख्या 4.4 से स्पष्ट है कि 
अधिकांश छात्राएं 77.42% उर्दू में अपना नाम नहीं लिख पाती 
जबकि अधिकांश छात्र 9].30% उर्दू में अपना नाम लिख लेते हैं। 
8 के परिषदीय विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी अपना नाम 
ख पाया। 


भाषा शिक्षण में सर्वप्रथण अपना नाम लिखना सिखाया जाता है। यह 
आश्चर्य का विषय है कि मदरसा के 9.30% छात्र अपना नाम 
लिख लेते हैं वहीं 7].42% छात्राएं ही अपना नाम लिख, पाती हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं पर कम 
ध्यान दिया जाता है। 


4.2.7.2 अपनी कक्षा लिखिए। 
तालिका संख्या 4.2 
उर्दू में अपनी कक्षा लिखने के संदर्भ में प्राथमिक विद्यार्थियों की स्थिति 


विद्यालय | श्रेणी एानाबन 09) / जी प्रतिशत 
छात्राएं ८ 5 7.42% 

मदरसा (छात्र | +$% 42 9.30% 
. योग_|[ 55 | 47 88.67% 
छात्राएं 23 [0 | 0.00% 

हम छात्र | 24 |_0 | 0.00% 
योग 47 | 0 | 0.00% 


चित्र संख्या 4.2 
उर्दू में कक्षा लिखने के संबंध में 
विश्लेषण. उक्त तालिका संख्या 4.2 एवं चित्र संख्या 4.2 से स्पष्ट है कि 
7.42% छात्राएं अपनी कक्षा उर्दू भाषा में लिख पाती हैं जबकि 
9.30% छात्र उर्दू भाषा में अपनी कक्षा लिख लेते हैं। 


विवेचना. उपरोक्त आंकडों से स्पष्ट होता है कि छात्राएं 7.42% तथा छात्र 
9.30% अपनी कक्षा लिख सकते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि 
छात्राओं को उर्दू गिनती का ज्ञान कम है। 


4.4.2 खण्ड (क) अन्य विवरण के संबंध में प्राथमिक विद्यार्थियों की स्थिति। 
4.2.2.3.. पिता का नाम उर्दू में लिखिए। 


तालिका संख्या 4.3 
उर्दू में पिता का नाम लिखने के संदर्भ में प्राथमिक विद्यार्थियों की स्थिति 


फ्िद्यालय | श्रेणी [संख्या 0५) | आवृत्ति क) [प्रतिशत | 
... छात्राएं ्र रु 7.42% 
मदरसा छात्र | 46 40 86.95% 
योग _[ 55. [६455 | 84.90% 
छात्राएं 23 0 0.00% 

20528 छात्र | 24 | 0 0.00% 
योग_| # | |_0.00% 


परिषदीय छात्राएं _._ आवृत्ति () कं योग 


0% >>सरिपदीय छात्र. ८“ छत 
+ >७-...“ 73.42% 


७ 


चित्र संख्या 4.3 
पिता का नाम उर्दू में लिखने के संबंध में 
विश्लेषण. उक्त तालिका संख्या 4.3 एवं चित्र संख्या 4.3 से यह स्पष्ट है कि 
मदरसा की 7.42% छात्राएं ही अपने पिता का नाम कप में 
लिल पाती हैं तथा 86.95% छात्र पिता का नाम उर्दू में लिख पाते 
। 


विवेचना. . उपरोक्त तालिका के परिणामों से स्पष्ट होता है कि 7].42% छात्राएं 
ही उर्दू भाषा में उत्तर पायी जबकि कि छात्रों ने जवाब दिया। 
इससे यह प्रतीत होता है कि के के द्वारा मदरसा के शैक्षिक 
स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं परिषदीय विद्यालय का स्तर 
क्य न्य दर आवश्यक है कि सरकार को ऐसे विद्यालय बन्द कर 
चाहिये। 


4.2.2.2 खेल का नाम उर्दू में लिखिए। 


तालिका संख्या 4.4 


पसंदीदा खेल का नाम उर्दू भाषा में लिखने के संदर्भ में विद्यार्थियों की स्थिति 


विश्लेषण. 


विवेचना. 


विद्यालय | श्रेणी [संख्या (3) | आवृत्ति (0 | प्रतिशत 
छात्रा | _7 5 7.42% 

मदरसा छात्र | $& [39 84.78% 
योग_| 5 _ _[ 44 | 83.0% 

* छात्रीं | 23 [0 0.00% 
0 (छात्र | 24 _[ 0 0.00% 
योग | 47 | 0 0.00% 


चित्र संख्या- 4.4 
पसंदीदा खेल का नाम उर् में लिखने के संबंध में 
उक्त तालिका संख्या 4.4 एवं चित्र संख्या 4.4 से यह स्पष्ट है कि 
77.42% छात्राएं अपने खेल का नाम उर्दू भाषा में लिख पायी 
जबकि 84.78% छात्रों ने अपने खेल का नाम लिख लिया। 


उपलब्ध आंकड़ों हट आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 77.42% 
छात्राएं उर्दू भाषा में खेल का नाम लिख पायी जबकि छात्रों में 
84.78% का प्रदर्शन रहा है। इससे 03 प्रतीत होता है कि छात्राएं 
नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं रहती हैं। 


4.2.2.3 अपना पता उर्दू में लिखिए। 


तालिका संख्या 4.5 
उर्दू भाषा में अपना पता लिखने के संदर्भ में प्राथमिक विद्यार्थियों की स्थिति 


विद्यालय | श्रेणी | संख्या (७) - [आवृत्ति ()_[ प्रतिशत 

छात्राएं | 7 03 42.85% 
मदरसा छात्र 46 | 27 58.69% 
योग | 55 | 30 56.60% 
| _ 0 | 0.00% 
0.00% 


परिषदीय योग. दरसा 


आवृत्ति 2,288 90% .. छत्राए 


42.85% 


चित्र संख्या 4.5 
उर्दू भाषा में अपना पता लिखने के संबंध में 
विश्लेषण. उक्त तालिका संख्या 4.5 एवं चित्र संख्या 4.5 से यह स्पष्ट है कि 
42.85% छात्राएं अपना पता उर्दू भाषा में लिख पायी जबकि 
58.69% छात्रों का स्तर रहा। 
विवेचना. . उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि भाषा शिक्षण का ज्ञान 
छात्रछात्राओं को कम कराया जाता है तथा धार्मिक शिक्षा का 


अधिक। छात्र.छात्राओं को कुरान की आयतों का ज्ञान तो है पर वह 
अपना नाम उर्दू में नहीं लिख सकते। 


4.4.3 खण्ड (ब) वर्तनी के संबंध में प्राथमिक विद्यार्थियों की स्थिति। 
4.4.3.4 अक्सर को शुद्ध वर्तनी में लिखिए। 


तालिका संख्या 4.5 
अक्सर को शुद्ध वर्तनी में लिख पाने के संदर्भ में विद्यार्थियों की स्थिति 


ज्तद्यालय | श्रेणी | संख्या 09) | आवृत्ति () | प्रतिशत 
| साल [छत छात्राएं तर 05 7.42% 
मदरसा [छात्र| % | 26 56.52% 
योग | $& | उा 58.49% 
परिषदीय छात्राएं 23 .[.... 0७ [| 0.00% 
परिषदीय 
छात्र | 24 [0 [ 0.00% 
विद्यालय बट । ा 
47 0.00% 
हज मात 
परिषदीय छात्र गैय योग 
॥० आज आवृत्ति () 0% 
का टन मदरसा छात्राएं 
ही 74.42% 


चित्र संख्या 4.5 


विश्लेषण. तालिका संख्या 4.5 एवं चित्र संख्या 4.5 से यह स्पष्ट है कि 
7.42% छात्राओं ने वर्तनी में सही उत्तर दिया तथा इसमें छात्रों ने 
सिर्फ 56.52% ही शुद्ध वर्तनी प्रस्तुत की। 


विवेचना... उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि उर्दू में छात्रों की 
अपेक्षा खाना वर्तनी सुधार में आगे हैं। अतः प्रतीत होती है कि छात्रों 
द्वारा में ध्यान कम दिया जाता है। 


4.4.3.2 रोजा शब्द को शुद्ध वर्तनी में लिखिए। 


तालिका संख्या 4.6 
रोजा को उर्दू भाषा में शुद्ध वर्तनी में लिख पाने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


चिद्यालय | श्रेणी [संख्या 00) | आवृत्ति ) [प्रतिशत 
| ताल्ल कप 07 | 06. [ 55.7% 
मदरसा [छात्र | 4 39 84.78% 
योग | 53 | | _ 45[ 84.9% 
| चंरिषतीय छात्राएं 23 [0 [0.00% 
परिषदीय (ह 
छात्र | 24 [0 [0.00% 
विद्यालय 
खग 47 | 0" | 0.00% 
परिषदीय छात्र _._ >> परिषदीय योग 
0% सरबदीय एोत्ररं-. आवृत्ति () हू 0०% 7-०] 
/% अपन .73% 


कक 
्छ 


चित्र संख्या 4.6 
रोजा को शुद्ध वर्तनी में लिखने के संबंध में 


विश्लेषण. तालिका संख्या 4.6 एवं चित्र 2०2०३ 4.6 में है ०३८ ६४३ है कि 
85.7]% छात्राएं २ ए उर्दू वर्तनी में सही उत्तर दे सकींए वहीं 84.78% 
छात्रों के द्वारा शुद्ध की गयी। 


विवेचना. उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि छात्रों के द्वारा वर्तनी सुधार 
में ध्यातक्त दिया जाता है तथा शिक्षक भी इस विषय पर कम 
ध्यान | 


0... 


4.4.3.4 


शरद को शुद्ध वर्तनी में लिखिए। 
तालिका संख्या 4.8 


शरद को उर्दू में शुद्ध वर्तनी में लिख पाने के संदर्भ में विद्यार्थियों की स्थिति 


विद्यालय | श्रेणी [संख्या 0५) | आवृत्ति () [| प्रतिशत 
छात्राएं क 05 7.42% 
मदरसा छात्र | 46 33 7.73% 


विश्लेषण. 


विवेचना. 


योग_|[ 5 _|[ 38 [| _7.69% 
* । छात्राएं 23 [0 0.00% 
परिषदीय छात्र | | | 0. 0.00% 


| ७ | 0.00% 


मदरसा 
ाब्राएं 
74.42% 


चित्र संख्या 4.8 
शरद को उर्दू भाषा में लिखने के संबंध में 


उक्त तालिका संख्या 4.8 एवं चित्र संख्या 4.8 में उर्दू भाषा की 
वर्तनी को शुद्ध करने में छात्राएं 77.42% तथा छात्र 7.73% 
प्रदर्शन प्रस्तुत किये। 

उपरोक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ छात्रछात्राओं का 
प्रतिशत सामान्य हैए पुख्लु भाषा जन्य त्रुटियां आगे भी पाई गईं। 
इससे यह प्रतीत होता है कि छात्रों में भाषा जन्य वाचन अशुद्धि है। 


4.4.3.5 सितारा को शुद्ध वर्तनी में लिखिए। 


ड तालिका संख्या 4.9 न 
सितारा को उर्दू में शुद्ध वर्तनी में लिख पाने के संदर्भ में विद्यार्थियों की स्थिति 


विद्यालय | श्रेणी [संख्या 03) | आवृत्ति () | प्रतिशत 


छात्राएं है] 05 7.42% 
मदरसा (छात्र | 34 73.9% 
> | योग |_39[ 73.58% 


छात्राएं 0.00% 
0 0.00% 


47 | _0" | 0.00% 


परिषदीय यांग 


आवृत्ति #०:पाी ता बहा 
जा ____.73.42% 
५ न 


२ 


चित्र संख्या 4.9 बच में 
सितारा को उर्दू भाषा में लिखने के संबंध में 


विश्लेषण. तालिका संख्या 4.9 एवं चित्र संख्या 4.9 से यह ज्ञात होता है कि 
छात्राओं ने 77.42% सही उत्तर दिया तथा छात्रों ने 73.9१% 
सही उत्तर दिया। 
विवेचना. उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्र छात्राएं नियमित 
अप कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं तथा अपनी भाषा में रूचि नहीं 
। 


4.4.3.7 ह+ज+र+त शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखिए। 


तालिका संख्या 4.40 
हजरत शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने में विद्यार्थियों की स्थिति 


[विद्यालय 


| श्रेणी | संख्या 0७) 


मदरसा 


दा 
* | योग 


छात्राएं 
छात्र 


7.73% 


73.58% 


परिषदीय 
विद्यालय 


छात्राएं 


0.00% 
0.00% 


। 0.00% 


का. 


जल्ः८... आवृत्ति [0 


पी 


>टे 


परिषदीय योग 
0% 


छात्राएं 
85.7% 


है. 


चित्र संख्या 4.40 
ह+ज+र+त शब्द को उर्दू भाषा में मिल्राकर लिखने के संबंध में 


विश्लेषण. तालिका संख्या 4.40 एवं चित्र संख्या 4.0 के 85.7% छात्रायें 
री भाषा में शब्दों को मिलाकर लिख सकी तथा 7.73% छात्र 

भाषा के शब्द मिलाकर लिख सके। 
विवेचना. उपरोक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि मदरसा छात्र-छात्राओं की 


स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा इससे यह प्रतीत होता है कि 
हाफिज तथा मौलवी इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। 


4.4.3.7 श+र+ब+त शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखिए। 


विश्लेषण. 


विवेचना. 


तालिका संख्या 4.44 
शर्‌ब॒त को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने में विद्यार्थियों की स्थिति 


विद्यालय | श्रेणी [संख्या (४) | आवृत्ति () | प्रतिशत 


छात्राएं 07 03 | 42.85% 

मदरसा छात्र | 46 _| 3। [| 67.39% 
- | योग 53 34__| 64.6% 
छात्राएं 23 | _0 | ॥ 0.00% 


कट छात्र | 24 0 0.00% 
योग 47 | _०0 | 0.00% 


वर्षीय जत्राएं__ "रण्दीय-..._ आवृत्ति (| 
दीवणकाएं- खत वृत्ति (॥) कि ०0% 


०0% पी अब णत्राए 
“7 42.85% 


चित्र संख्या 4.44 
श+र+ब+त शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


उक्त तालिका संख्या 4.44 एवं चित्र संख्या 4.44 से यह स्पष्ट होता 
है कि सही उत्तर देने वाली छात्राएं 42.85% हैं जबकि सही उत्तर 
देने वाले छात्र 67.39% हैं। 

उक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि छात्र.छात्राओं द्वारा भाषा विषय 
में लापरवाही की जाती है तथा मदरसा में इस विषय पर ध्यान नहीं 
दिया जाता है। 


4.4.3.8 ब+त+ख शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखिए। 


तालिका संख्या 4.42 हे 
बतख शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


(विद्यालय | श्रेणी 


संख्या (४) 


(आवृत्ति () | 


प्रतिशत 


छात्राएं 


मदरसा छात्र | 


42.85% 
78.26% 


योग 
छात्राएं 


73.58% 
0.00% 


परिषदीय छात्र | 


0.00% 


विद्यालय 


0.00% 


योग का 


परिषदीय योग 


मा आवृत्ति 0 


ध्ण - 


चित्र संख्या 4.42 
ब+त+ख शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


परिषदीय छात्राए 


42.85% 


विश्लेषण. उक्त तालिका संख्या 4.42 एवं चित्र संख्या 4.42 से यह स्पष्ट होता 
है कि छात्राओं के द्वारा दिये गये सही उत्तर का 42.85% ही प्राप्त 
हुआ जबकि छात्रों के द्वारा 78.26% प्रतिशत उत्तर दिया गया। 

विवेचना. आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि छात्र.छात्राओं में भाषा संबंधी 


ज्ञान कम है तथा ऐसा सन्देह है कि मदरसा बोर्ड भी इस विषय पर 
ध्यान नहीं देता है 


4.4.3.9 ज+फ+र शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखिए। 
तालिका संख्या 4.43 


ज॒फर शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 

विद्यालय | श्रेणी [संख्या 0४) | आवृत्ति (0 | प्रतिशत 

छात्राएं 07 03 42.85% 

मदरसा [छात्र | &€ [30 65.2% 

योग_|[ 5 | 33 62.26% 

परिषदीय छात्राएं | 23 0 0.00% 

पस्षिदेय छात्र 24_[ 0 [ 0.00% 
विद्यालय । 

| 47 | ०0" | 0.00% 


चित्र संख्या 4.43 
ज+फ+र शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


विश्लेषण. उक्त तालिका संख्या 4.43 एवं चित्र संख्या 4.43 से यह स्पष्ट होता 
है कि छात्रायें सिफ 42.85% ही सही उत्तर देकर इस प्रश्न के प्रति 
जागरूक हैं तथा छात्र 65.2% जवाब देकर इस प्रश्न के प्रति 


जागरूक हैं। 
विवेचना. उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कतिताएं/उल शा शब्द मिलान 
में कमजोर हैं। हाफिज के अलावा मातािता भी के शिक्षण 


कार्य में रूचि नहीं दिखाते 


4.4.3.9 स+र+प+ट शब्द को उद्दू भाषा में मिलाकर लिखिए। 


तालिका संख्या 4.4 हे 
सर॒पट शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने में विद्यार्थियों की स्थिति 


हत्धालय | श्रेणी संख्या त३) | आवृत्ति () [प्रतिशत 
| तल्ण चर [ ७9 | है| | 0 | 42.85% 
मदरसा [छात्र [_ | 46 | [| 20_| 43.47% 
योग इ3..|_. 23 | 43.39% 
हि छात्राएं 23..]|._ 0 | 0.00% 
परिषदीय छात्र | न्ज 
छात्र | 24 । [0 [| 0.00% 
विद्यालय न ्ल्ल्न तल 
९ |_०0 | 00% 
योग ही; | & 
ऋल्टण णतए_..ै०-_ आवृत्ति () स्का 
0% क्र कि हा. है मदरसा छात्राएं 
२3 42.85% 


चित्र संख्या 4.44 
स+र+प+ट शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


विश्लेषण... तालिका संख्या 4.44 एवं चित्र संख्या 4.4 से स्पष्ट होता है कि 
छात्रायें इस प्रश्न के प्रति 42.85% जाम कम तथा छात्र भी 


आंकड़ों के आधार पर 43.47% ही जागरूक हैं। 


विवेचना. . उक्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात होता है कि इस प्रश्न के प्रति छात्र. 
छात्राएं दोनों ही सामान्य रूप से मिले। लेकिन यह अन्तर भी मदरसा 


के मौलवियों द्वारा न ध्यान देने के कारण आया। 


4.4.3.0 अ+म+न शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.5 
अ+म+न शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


| छा 
विद्यालय [श्रेणी | संख्या (५) | आवृत्ति 0) | प्रतिशत 
छात्राएं ग 03 42.85% 
| | 
मदरसा | छात्र 46 24 52.7% 
योग | $ | 27 50.94% 
का अब ह!। 
छात्राए 23 | ०0 | 0.00% 
| 0 | 
परिषदीय छात्र |. 24 0 0.00% 
योग | 47 | 0 | 0.00% 


ल्‍ँ 


0 हक 5 मदरसा छात्राएं 
हर _मदरसा ए 
"3 कक २ 


चित्र संख्या: 4.5 
अ+म+न शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


फरपटीय णत्राएं_ पर्णटीय-_ आवृत्ति [])_.. ० 


विश्लेषण- उक्त तालिका संख्या 4.5 एवं चित्र संख्या 4.5 से स्पष्ट होता है कि 
छात्राये सिर्फ 42.85% ही उर्दू में शब्द मिलाकर ही लिख पाती हैं जबकी 
छात्र 52.7% उर्दू में शब्द मिलाकर लिख लेते हैं। 

विवेचना-. उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्र एवम छात्राएं अपनी कक्षा 
मैं बहुत कम उपस्थित रहते हैं तथा उर्दू आषा में मिलाकर लिख पाने में 
ज्यादा रूचि नहीं लेते हैं। 


4.4.3.॥] 


च+म+न शब्द को उर्दू भाषा में मिल्लाकर लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.6 


च+म+न शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


विश्लेषण- 


विवेचना- 


विद्यालय [श्रेणी | संख्या (५) | आवृत्ति (0) | प्रतिशत 
छात्राए है 03 42.85% 
मदरसा | छात्र 46 30 65.2% 
योग | 535 | 33 62.26% 
छात्राएं 23 | 0 | 0.00% 
परिषदीय (छात्र | 24 | _0 | 0.00% 
योग ली । | ०0 | 0.00% 


परिषदीय योग 


परिषदीय छात्राएं हब मा कह आवृत्ति (] श 
७ 0४७०७... टला छात्राएं 
 े( 42.85% 


चित्र संख्या: 4.6 
च+म+न शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


उक्त तालिका संख्या 4.6 एवं चित्र संख्या 4.6 से स्पष्ट होता है कि 
छात्राओं ने सिर्फ 42.85% ही सही उत्तर दिया जबकि छात्रों द्वारा 65.2% 
सही उत्तर दिया है। 
उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्राएं अपनी कक्षा में बहुत ही 
कम उपस्थित रहती हैं तथा छात्र भी अपनी भाषा में बहुत ज्यादा रूचि नहीं 
लेते हैं। 


क5ूुु8८ुू८ाू&ुउा८--...:::::::::5::::::5क्‍55-5-5555555555क्‍क्‍क्‍--क्‍क्‍---ल्‍क्‍-..क्‍...स्‍स्‍-स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍स्‍55/+ 


4.4.4 खण्ड (ग) हिन्दी से उर्दू बनाने के संबंध में प्राथमिक विद्यार्थियों की 
स्थिति। 
4.4.4.] शहजादा शब्द को उर्दू भाषा में लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.7 
शहजादा शब्द को उर्दू भाषा में लिखने के संबंध में विदयार्थियों की स्थिति 


5 [प्रतिशत | 
विद्यालय | श्रेणी | संख्या 03) आवृत्ति 0) | प्रतिशत 

छात्राएं | 7 03 42.85% 
मदरसा | छात्र - 46 26 56.52% 

योग | 5 | | 2 | 29 54.7% 

हू 

छात्राए 235 | ०0 | 0.00% 

छात्र 24 00% 
परिषदीय | छात्र | | 0 | "| 000% | 

योग 47 | 0 | 0.00% 

चरिषदीय छात्राएं -.._ आवृत्ति (॥ बे इ 


क्र 42.85% 


चित्र संख्या: 4.7 
शहजादा शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


विश्लेषण-. उक्त तालिका संख्या 4.7 एवं चित्र संख्या 4.7 से स्पष्ट होता है कि 
छात्राओं ने 42.85% सही उत्तर दिया जबकि छात्रों द्वारा 56.52% सही उत्तर 
दिया है। 

विवेचना- उपरोक्त विश्लेषण से यह जात होता है कि छात्राएं अपनी कक्षा में बहुत ही 
कम उपस्थित रहती हैं तथा छात्र अपनी भाषा में बहुत ज्यादा रूचि नहीं लेते 
हैं। 


$0------०६६((६--ऋऋ__'_''_''* 


4.4.4.2 


रमजान शब्द को उर्दू भाषा में लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.9 


रमजान शब्द को उर्दू भाषा में मित्राकर लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


विश्लेषण- 


विवेचना- 


विद्यालय | श्रेणी | संख्या (३) | आवृत्ति () [प्रतिशत | 
छात्राएं ५ 03 42.85% 

मदरसा । छात्र 46 40 86.95% 
योग |. 53 43 8.3% 

छात्राएं 23 | 0 | | 0.00% 
परिषदीय | छात्र 24 | ०0 | 0.00% 
योग द् 47 | 0 | कह 0.00% 


0% 
मदरसा छात्राएं 
42.,85% 


परिषदीय योग 


चित्र संख्या: 4.9 
रमजान शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


उक्त तालिका संख्या 4.9 एवं चित्र संख्या 4.9 से स्पष्ट होता है कि 
छात्राओं ने सिर्फ 42.85% ही सही उत्तर दे पाई जबकि छात्रों द्वारा 86.95% 
सही उत्तर दिया है। 

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्राएं अपनी कक्षा में बहुत ही 
कम उपस्थित रहती हैं तथा छात्र अपनी भाषा में बहुत ज्यादा रूचि लेते हैं। 


4.4.4.3 रुखशत शब्द को उर्दू भाषा में लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.8 
रुखशत शब्द को उर्दू भाषा में मि्राकर लिखने के संबंध में विदयार्थियों की स्थिति 


विद्यालय [श्रेणी | संख्या (७) (आवृत्ति 6) | प्रतिशत 
छात्राएं 7 03 42.85% 
मदरसा | छात्र 46 40 86.95% 
योग 53 43 8.3% 
छात्राएं 23 | 0 | 0.00% 
परिषदीय | छात्र 24 | _०0 | 0.00% 
योग 47 | 0 | 0.00% 


चित्र संख्या: 4.8 
रुखशत शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


विश्लेषण- उक्त तालिका संख्या 4.8 एवं चित्र संख्या 4.8 से स्पष्ट होता है कि 
छात्राओं ने सिर्फ 42.85% ही सही उत्तर दे पाई जबकि छात्रों दवारा 86.95% 
सही उत्तर दिया है। 

विवेचना- उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्राएं अपनी कक्षा में बहुत ही 
कम उपस्थित रहती हैं तथा छात्र अपनी भाषा में बहुत ज्यादा रूचि लेते हैं। 


4.4.4.4 खैरात शब्द को उर्दू भाषा में लिखिए। 
तालिका संख्या: 4.9 
खैरात शब्द को उर्दू भाषा में लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


॥ विद्यालय | श्रेणी | संख्या (9) | आवृत्ति () |प्रतिशत | 
के छात्राएं 7 03 42.85% 
डे मदरसा | छात्र 46 32 69.56% 
योग | $ | | 3३5 | 66.03% 

| छात्राएं 23 | 0 | 0.00% 

परिषदीय (छात्र | 24 | _0 | 0.00% 

योग बा | ०0 | 0.00% 


है 2 कल 2 आ- - याग 


फत्पदीय-._ आवृत्ति () | ४ 
087७० मदरसा छात्राएं 
42.85% 


चित्र संख्या: 4.9 
खैरात शब्द को उर्दू भाषा में लिखने के संबंध में 


विश्लेषण- उक्त तालिका संख्या 4.9 एवं चित्र संख्या 4.9 से स्पष्ट होता है कि 
छात्राओं ने 42.85% तथा छात्रों के द्वारा 69.56% सही उत्तर दिया गया। 


4.4.4.5 मीनार शब्द को उर्दू भाषा में लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.20 
मीनार शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


कक 7 तु 

विद्यालय [श्रेणी | _ संख्या (५) | आवृत्ति () | प्रतिशत 
| छात्राएं ं 03 | 42.85% 
मदरसा | छात्र 46 | 2 63.04% 
योग काम 32 60.37% 
छात्राएं 23 | ०0 | 0.00% 

हि ८ हा 
परिषदीय | छात्र 24 | 0 | 0.00% 

पर 

योग १७ 
[यो गृ 47 | ४6 ॥ 0.00% 


परिषदीय योग 


-_ आवृत्ति ()) हे 0% 


मदरसा छात्राएं 


्य 
0% बन 
अं 42.85% 


0. ग् 


चित्र संख्या: 4.20 
मीनार शब्द को उर्दू भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


विश्लेषण- उक्त तालिका संख्या 4.20 एवं चित्र संख्या 4.20 से स्पष्ट होता है कि 
छात्राओं ने 42.85% सही उत्तर दे पाई जबकि छात्रों दवारा 63.04% सही 
उत्तर दिया है। 

विवेचना- उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्राएं अपनी कक्षा में बहुत ही 
कम उपस्थित रहती हैं तथा छात्र अपनी भाषा में बहुत ज्यादा रूचि नहीं लेते 
हैं। 


4.4.4.6 


बुलबुल शब्द को उर्दू से हिन्दी बनाइये। 
तालिका संख्या 4.2] 


बुलबुल शब्द को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


विद्यालय | श्रेणी | संख्या ()५) | आवृत्ति 0) | प्रतिशत 
छात्राएं ग 03 42.85% 
हक बल ॥ 
मदरसा | छात्र 46 35 76.08% 
योग | _$ | | 48 | 7.69% 
| हे 
छात्राएं 23 | 0 | 0.00% 
परिषदीय | छात्र 24 | ०0 | 0.00% 
योग 47 | 0 | 0.00% 
किलर >>» कम कक 


परिषदीय योग 
नल 


परिषदीय छात्राएं परिषदीय कई 2००, न आवृत्ति () 09% 
0% प्र अत्यानलिकर 
0% «ये प्रदरसा छात्राएं 
42.85% 


चित्र संख्या: 4.2 
बुलबुल शब्द को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में 


विश्लेषण- उक्त तालिका संख्या 4.2 एवं चित्र संख्या 4.2। से स्पष्ट होता है कि 


विवेचना- 


छात्राओं ने 42.85% ही सही उत्तर दिया जबकि छात्रों ने 76.08% सही उत्तर 
दिया। 

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्र-छात्राएं नियमित अपनी 
कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं तथा अपनी भाषा में रूचि नहीं लेते। 


4.4.4.7 हैदराबाद शब्द को उर्दू से हिन्दी बनाइये। 
तालिका संख्या: 4.22 
हैदराबाद शब्द को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में विदयार्थियों की स्थिति 


विद्यालय | श्रेणी | संख्या (५) | आवृत्ति (0 [प्रतिशत | 
छात्राएं 7 | 0 | 4.28% 
मदरसा | छात्र 46 8 39.3% 
योग कि | 39 | 35.84% 
छात्राएं 23 | 0 | 0.00% 
परिषदीय [छात्र | 24 | 0 | 0.00% 
योग 47 | 0 | 0.00% 


चित्र संख्या: 4.22 
हैदराबाद शब्द को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में 


विश्लेषण- उक्त तालिका संख्या 4.22 एवं चित्र संख्या 4.22 से स्पष्ट होता है कि 
छात्राओं ने सिर्फ4.28% ही सही उत्तर दिया जबकि छात्रों द्वारा 39.3% 
सही उत्तर दिया है। 

विवेचना- उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्राएं अपनी कक्षा में बहुत ही 
कम उपस्थित रहती हैं तथा छात्र भी अपनी भाषा मेँ बहुत ज्यादा रूचि नहीं 
लेते हैं। 


4.4.4.8 हिन्दुस्तान को हिन्दी आषा में लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.23 
हिन्दुस्तान को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


विद्यालय | श्रेणी | संख्या (७) | आवृत्ति () | प्रतिशत 
छात्राएं 7 02 28.57' 
मदरसा [छात्र |[_ 46 ॥3 28.26% 
| बा नी 
योग | $ | | 35 | 28.30% 
न बज 
छात्राएं 23 | 0 | 0 0.00% 
परिषदीय | छात्र _| 24 | 0 | 0.00% 
योग 47 | 0 | 0.00% 


मदस्सा ए| 


28.57% 


चित्र संख्या: 4.23 
हिन्दुस्तान को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में 


विश्लेषण- उक्त तालिका संख्या 4.23 एवं चित्र संख्या 4.23 से स्पष्ट होता है कि सिर्फ 
28.57% छात्राये ही हिन्दी भाषा में सही उत्तर दे पाई तथा 28.26% 
छात्रों द्वारा सही उत्तर दिया है। 

विवेचना- उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्र एवम छात्राएं अपनी कक्षा 
में बहुत ही कम उपस्थित रहते हैं तथा भाषा में बहुत ज्यादा रूचि नहीं लेते 
हैं। 


4.4.4.9 औरत को हिन्दी भाषा में लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.24 
औरत को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में विद्यार्थियों की स्थिति 


पु [आवृत्ति 0) | 
विद्यालय श्रेणी अिड्या (9) | आवृत्ति 6) | प्रतिशत 
छात्राएं शः | ०0० | |. 0.00% 
न पक - 
मदरसा । छात्र 46 | 90 | 2.73% 
| _॥0 | 
योग 53 ]0 ]8.86% | 
छात्राएं 23 |.०0 |  0.00% 
[ अ#_]| [6 _]| बाय इ 
परिषदीय | छात्र तप 24 0 0.00% 
ज् 
योग १७ 
॥॒ योग | _ ॥_ 0 0.00% 


_ पलट आवृत्ति [] कं 


कि 


चित्र संख्या: 4.24 
औरत को हिन्दी भाषा में मिलाकर लिखने के संबंध में 


विश्लेषण-.. उक्त तालिका संख्या 4.24 एवं चित्र संख्या 4.24 से स्पष्ट होता है कि 
0.00% छात्राये भी हिन्दी में शब्द नहीं लिख पाती हैं जबकी 2.73% 
छात्र हिन्दी में शब्द लिख पाये। 

विवेचना-. उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्राओं को हिन्दी की 
बिल्कुल भी जानकारी नहीं हैं तथा छात्रों दवारा भी हिन्दी के बारे में 
विशेष रूचि नहीं रखते हैं। 


4.4.4.0 आदमी शब्द को हिन्दी भाषा में लिखिये। 
तालिका संख्या: 4.25 
आदमी शब्द को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में विदयार्थियों की स्थिति 


[श्रेणी | कु 
विद्यालय | श्रेणी | संख्या (४) आवृत्ति (0) [प्रतिशत | 
छात्राएं 7 | _ ०0 | 0.00% 
मदरसा । छात्र 46 [4 30.43% 
न ! अदा ! अड 

योग 53 4 26.4% 

'न्न्य _ष्‌ 
छात्राएं 23 | ०0 | 0.00% 
परिषदीय | छात्र 8 24 | _ ०0 | 0.00% 
योग 47 | 0 _| 0.00% 


परिषदीय योग 


नायक आवृत्ति 0 0% 


0.00% 


चित्र संख्या: 4.25 
आदमी शब्द को हिन्दी भाषा में लिखने के संबंध में 


विश्लेषण-. उक्त तालिका संख्या 4.25 एवं चित्र संख्या 4.25 से स्पष्ट होता है कि इसमें 
भी छात्राओं का 0.00% रहा जबकि छात्रों दवारा सिर्फ 30.43% ही उत्तर दिया 
गया है। 

विवेचना- उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि छात्राएं अपनी कक्षा में उपस्थित 
नहीं रहती हैं तथा छात्र भी अपनी भाषा में रूचि नहीं लेते। 


4.3 प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं मे उर्दू आषा प्रवीणता का तुलनात्मक 


अध्ययन! 
परिकल्पना- मदरसा छात्र-छात्राओं की उर्दू भाषा प्रवीणता में कोई सार्थक अन्तर 
नहीं है। 
तालिका संख्या 4.4 
मदरसा छात्र-छाञ्रओं की उर्दू भाषा ब्रवीणता 
। का को डक कि खा ली शा संख्या | मध्यमा | मानक | क्रान्तिक | स्वतंत्रता | क्रान्तिक | सार्थकता | परिणाम 
| 090) |न (७४) | विचल | अनुपात | (089 अनुपात स्तर 
| न (2.8.) (02.2.) 
| (5.0.) | गणना तालिका 
। _ मान | मान | / 
छात्र 46. 25.260 | 8.60 सार्थकता 
| 0.72 5] 2.00 | 0.05 | अन्तर 
लाए | | | / ॒// |  /नहींही। छात्राएं एा 24.265 | 44.349 नहीं है। 
[ बन न 
50 45 
45 
40 
35 
30 25.26 | | 3 
25 | दि श्छात्र 
£१। +4 349 छा 
छात्राए 
न्‍न्‍्ज। 7] जद 
90 
5; अं नल 
9 >> 
सख्या (४) मध्यमान (५) मानक विचलन 


(5.0.) 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर की मदरसा छात्रों 
का (८७॥ ५४७४० 25.260 एवं छात्राओं का '(८था ५०० 2.285 है तथा परिगणित 0₹ 
(७४८ 0.72 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 5। के लिये 0.05 सार्थकता स्तर पर 
क्रान्तिक अनुपात के सारणी मान 2.00 से काफी अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना- 
मदरसा छात्र-छात्राओं की उर्दू भाषा में प्रवीणता में कोई अन्तर नहीं है, 0.05 सार्थकता 
स्तर पर अस्वीकृत की जाती है। 


पंचम्‌ अध्याय 


सारांश, निष्कर्ष एवं आगामी 
अध्ययन हेतु सुझाव 


“अनुसंधान में सफ़लता गिल्र भी सकती है और नही. भी।/ यह 
पूर्व ज्ञातव्य तथ्यों में योग दे सकता है और नहीं भी। 
इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान भी है अथवा कम से कम 
ज्ञान में नवीन प्रवाह या परिवर्तन तो है।” 


.... फैडरिक ऑस्टिन 


हट आवृत्ति ९3] कि परिषदीय योग 


परिषदीय छात्राएं ..._*! 0% 
0% 0% मदरसा छात्राएं ॥' 
42.85% || 


पंचम अध्याय 


5.] प्रस्तावना 


किसी भी शोध का उद्धव आवश्यकता एवं समस्या से होता है, जिसकी पूर्ति के लिए शोधकर्ता 
वांछनीय उद्देश्यों का निर्धारण कर शोध अध्ययन कार्य का प्रारंभ करता है तथा उनके परिणामों के रूप में 
अपने उद्देश्यों को वास्तविक रूप प्रदान करता है अतः संपूर्ण शोध कार्य की शोध प्रक्रिया में प्रदत्तो के 
एकत्रीकरण, उचित व स्पष्ट प्रस्तुतीकरण विश्लेषण तथा व्याख्या के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन 
की उपलब्धियों के आधार पर शोध कार्य का निष्कर्ष निकाला जाए, जिससे शोध पूर्णता को प्राप्त हो सके। 

किसी भी शोध कार्य द्वारा प्राप्त परिणामों के लिए यह पूर्ण विश्वसनीयता के साथ नहीं कहा जा 
सकता, कि यह शोध पूर्णत: शोध क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण पहलुओं को पूर्ण करता है, क्योंकि कुछ पहलू अछूते 


रह जाते हैं इसलिए परिणामों के साथ-साथ यह भी नितांत आवश्यक है कि शोध अध्ययन के संदर्भ में उन 
सीमाओं का उल्लेख किया जाए, जिनसे शोध अध्ययन सीमित हो जाता है अतः प्रस्तुत अध्ययन को 


उपर्युक्त वर्णित बिंदुओं के आधार पर निम्न सोपानों में प्रस्तुत किया गया है। 
« शैक्षिक निहितार्थ 
०» अध्ययन के सुझाव 


« भावी शोध के निमित्य सुझाव 

5.2 शैक्षिक निहितार्थ 

उर्दू भाषा की शैक्षिक स्थिति भारतीय संबिधान में वर्णित 22 भाषाओं से स्पष्ट होती है यह वर्तमान 
में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर द्वितीय वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन अध्यापन में रखी गई है। यह 
अन्य बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली भाषा है जैसे मदरसा बोर्ड आदि देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में उर्दू 
शिक्षा दी जाती है वैसे उर्दू की प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था मदरसों के अलावा सरकार द्वारा 
संचालित विद्यालयों में भी की गई है। इसके अलावा जिनकी मातृभाषा कई उर्दू नहीं है, उनके लिए देश के 
प्रमुख विश्वविद्यालयों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा जैसे कोर्सेज का संचालन किया जाता 
है। 

यदि अपने 2वीं तक उर्दू भाषा एक विषय के रूप में पढ़ रखी हैं तो आगे आप उर्दू से बी. ए.एवं 
एम. ए. के अलावा कोई भी कोर्स उर्दू भाषा में कर सकते हैं। देश के बहुत से विश्वविद्यालय उर्दू भाषा में 
जनसंचार के लिए पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी संचालित कर रहे हैं। 

उर्दू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पी.जी. डिप्लोमा के सभी कोर्सेज की अवधि 
। वर्ष निर्धारित है जब बैचलर डिग्री के लिए 3 वर्ष तथा मास्टर डिग्री के लिए 2 वर्ष अवधि निर्धारित है उर्दू 
में बैचलर, मास्टर, एम. एड. एम.फिल. आदि की डिग्री हासिल करने वालों के लिए रोजगार के बहुत से 
अवसर उपलब्ध हैं क्योंकि इस भाषा की पढ़ाई विदेशों में अनिवार्य रूप से कहीं ना कहीं होती है। 

अतः उर्दू शिक्षक बनकर भविष्य में पढ़ाया जा सकता है उर्दू में पी. एच.डी. करने वाले कालेजों और 
विश्वविद्यालय में बतौर लेक्चर रीडर एवं प्रोफेसर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उर्दू में शोध कार्य करने के 
लिए यू-जी.सी. कई तरह की छात्रवृत्तिया प्रदान करती हैं। देश और विदेश में विभिन्‍न मंत्रालयों में उर्दू 


अनुवादक का पद निर्धारित है अन्य भाषा के साथ उर्दू डिग्री वाले इस पद के हकदार बन सकते हैं। 


विश्व में प्रायः प्रत्येक देश के दूतावास एक-दूसरे के यहां स्थापित हैं जिसके द्वारा भाषा, साहित्य, 
संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापना आदि से संबंधित कार्य संपन्‍न किए जाते हैं। आकर्षक वेतन एवं अन्य 
सुविधाओं के लिए उर्दू डिग्री होल्डर इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। 

उर्दू विषय अपनाकर अनेक प्रतियोगी विभिन्‍न राज्य एवं संघ स्तरीय उच्च प्रशासनिक पदों को को 
भी प्राप्त कर सकते हैं। 

अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है, कि उच्च स्तर पर उर्दू अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु 
प्राथमिक स्तर पर स्थिति सोचनीय है जो निम्नलिखित है। 

।... प्राथमिक स्तर पर उर्दू की स्थिति अत्यंत दयनीय है जिस पर सुधार करना अति आवश्यक है। 
॥. प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं को उर्दू पाठ्यपुस्तक का वाचन करना भी नहीं आता है। 
पा. . परिषदीय उर्दू मीडियम प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा मदरसा बोर्ड की स्थिति संतोषजनक है। 
इस प्रकार आवश्यक है कि उर्दू शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित की जाए। 


5.3 अध्ययन के सुझाव 
शोधार्थिनी द्वारा शोध अध्ययन के निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं. 
<* उर्दू मीडियम प्राथमिक विद्यालय में अवलोकन के समय उर्दू अध्यापक अनुपस्थित पाए गए और 
वह लंबी अवधि से विद्यालय नहीं आ रहे थे आवश्यक है कि वह इस गतिविधि में सुधार करें। 
*% द्वितीय अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि उर्दू अध्यापक को उर्दू में अपना नाम भी लिखना 
नहीं आता, अतः सरकार को उर्दू की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है तथा इनकी 


नियुक्ति के लिए कोई योजना पर योग्यता परीक्षा प्रस्तावित की जाए। 


<« पाठ्य पुस्तकों की चित्रात्मक स्थिति में सुधार किया जाए, जिससे पुस्तक अध्ययन में आकर्षक हो। 

<* यूपी बोर्ड पाठ्य- पुस्तकों में रुच्यात्मक पाठों की कमी पाई गई है। अतः छात्रों की रुचि को ध्यान में 
रखते हुए कुछ विशिष्ट क्रियाकलापों का पाठ्य पुस्तक में समावेशन किया जाना चाहिए| 

<+ उर्दू शिक्षा से संबंधित आधुनिक आयामों के अंतर्गत जैसे- उर्दू ब्लॉग यू-ट्यूब चैनल, ई-बुक्स में 
प्रचुर मात्रा में उर्दू संबंधी नवीन सामग्री एवं बच्चों के लिए रुच्यात्मक कहानियां उपलब्ध हैं जिनको 
विद्यालय में कभी कभी डिजिटल कक्षा के माध्यम से छात्र-छात्राओं के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना 


चाहिए। 
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< छात्र-छात्राओं की उर्दू में प्रवीणता के लिए आवश्यक है कि उनके लिए उर्दू कक्षाओं की अवधि 
निर्धारित की जाए ,जिससे छात्र कक्षा में उपस्थित रहे। 

< उर्दू के विभिन्‍न सॉफ्टवेयरो की व्यावहारिक कठिनाइयों का अध्ययन किया गया है जैसे- वर्तनी 
जांचक , प्रवाचक, उर्दू शब्दकोश अनुवादक एवं टंकण आदि का शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए तथा शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाया जाना चाहिए। 


5.4 भावी शोध के निमित्त सुझाव 


भावी शोध के निमित्त निम्नलिखित सुझाव हैं- 


* प्रस्तुत शोध प्रबंध शोधार्थिनी द्वारा प्राथमिक स्तर तक सीमित रखा गया है, किंतु भविष्य में इसका 
अध्ययन माध्यमिक तथा उच्च स्तर तक किया जा सकता है। 

<+ प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध शोधार्थिनी द्वारा यू पी. बोर्ड तथा मदरसा बोर्ड तक सीमित रखा गया है तथा 
भविष्य में इसका अध्ययन विभिन्‍न बोर्डों पर किया जा सकता है जैसे एन.सी.ई.आर. टी. , सी. 
बी.एस.ई. आदि। 

<+ प्रस्तुत लघु शोध में हैदराबाद,महाराष्ट्र कश्मीर के शोध कार्य ही सम्मिलित किए गए हैं तथा भविष्य 
में अन्य राज्यों के शोध कार्यों का अध्ययन किया जा सकता है। 

<* पुस्तकों का मूल्य इतना कम हो कि सभी छात्र आसानी से खरीद सकें। 

<* पाठ्य- पुस्तकों में लिखित सामग्री के साथ- साथ प्रदर्शनात्मक सामग्री भी उपलब्ध हो,जिससे 
छात्रों को पाठ्य-पुस्तके के अपनी ओर आकर्षित कर सकें। 

<* पाठ्य पुस्तकों की छपाई पर सरकार ध्यान दे तथा इस कार्य को यह स्वयं करवाएं। 

<* पाठ्य पुस्तकों में पाठ से संबंधित "माने" तथा "आओ करके सीखे" क्रिया अवश्य होनी चाहिए 
जिससे छात्रों का मूल्यांकन करने में सरलता हो सके। 

<* उर्दू पाठ॒य पुस्तकों में नवीनतम सामग्री का अभाव है जिसमें कुछ नवीन तथ्यो को सम्मिलित किया 
जाना आवश्यक है। 

<« पाठ्य पुस्तकों को आकर्षित बनाने हेतु रंग-बिरंगे चित्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। 


<« पाठ्य पुस्तकों में संस्करण का अभाव है अतः संस्करण वर्ष अवश्य लिखा जाना चाहिए| 
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<* पाठ्य पुस्तकों में इस्लाम धर्म से संबंधित सामग्री का बाहुलय है अत: पाठ्य- पुस्तकों को धर्म 


विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 


॥ है| ।।'॥।॥ 


]॥॥षव/॥0॥॥ 
॥॥! ७॥॥  ॥॥॥ 
॥॥ प्- “)ना 
॥॥॥| ॥३॥ । 
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